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सं . प्रो.वि. फरीदाबाद/ 119-846172.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै . एस. जी . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर, 4. वल्लबगढ़ के श्रमिक श्री राम प्रसाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इस ये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 54 15-3- श्रम 88/1525 4, दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 1149 5 - जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 112 45. दिनांक 7 फ़रवरी , 1958. द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय . फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय 
निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री राम प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


प्लाट 


सं . प्रो.वि./फरीदाबाद/ 119-84/ 6179.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. एस. जी . स्टील प्रा . लि ., 
नं . 6, सैक्टर 4, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री राम वृक्ष तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 15415-3-श्रम 88/15254. दिनांक 20 
जून , 1968 , के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम- 88 - श्रम/ 57 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 , द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्याय निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या दो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री राम वृक्ष की सेवाओं का समापन न्यायोचित है तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ.वि./फरीदाबाद/ 119-84/ 6186.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै . एस. जी . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर 4, बल्लबगढ़ , के श्रमिक श्री सुलेमान तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिणय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - श्रम-88/15254, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उक्त अधिनियम की 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय ,फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामलान्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 


क्या श्री मुमान को सेवा प्रों का समापन न्योयोविन नया ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 


का हकदार 


सं . प्रो.वि./फरीदाबाद 119-84/ 6193.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय · है कि मै . एस . जी . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर 4, वनवगड, के श्रम श्री माचन तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अव . औद्योगिक विवाद अधिनियम . 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं . 54 1 5-3- श्रम 88/15 2 5 4. दिनांक 20 
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भून , 1968 , के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम 88- श्रम/ 57/ 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958,द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बोच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री सुवच्चन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./फरीदाबाद/ 119-84/ 6200.-- बूंकि हरियागा के रामान को रार है कि मै . एस. जो . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं .16, सैक्टर 4, बल्लबगढ़, के श्रमिक श्री रामा प्रादार तया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
औद्योगिक विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मात्रा सं. 541 5-3 - 28 15 25 1, दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जो - श्रम 88 - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उनके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोवे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के वोव या तो विवादग्रस्त मामना है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है: 


क्या श्री रामा प्रादार को सेवानों का समापन न्यायोचित या ठोक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 113-84/ 6207.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है चो मै . एस. जी . स्टील प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 6, सैक्टर-4, बालवाइ , के श्रमिक श्री मो . अयूब तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है : 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णयहेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हर हरिया गा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3 - श्रम 3815354, दिनांक 20 जून , 
1968, के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495-जो - अन 83.31 57/11245. दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उस प्रधिनियम को 
धारा 7 के प्रोन गठिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादात या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय के 
लिये निर्दिष्ट करत है , जो कि उक्त प्रबन्धकों तया श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला 


क्या श्री मो . अयूब को सेवामों का समातियोगोविनता है ? यदि न हों , तो वहकिस राहत का हकदार है ? 

सं . मो.वि./एफ.डी./ 188-84/ 6354.-- कि वारसमा के राज्यान को राय है कि मै. इण्डिया फोर्ज एण्ड ड्राफट 
स्टेम्पिंग लि ०,113/ 3, मयुरा रोड़ , करोदाबाद, के श्रमिक धो ध नारापग यादव तथा अफे प्रबन्धकों के मध इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विशद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान को गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3 - यम / 68/ 15254 , दिनांक 
20 जन , 1958, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं 0 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 

के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे वा नोवे निवा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस पत्यका मा पनकों के बोत्र या नो विवादास मानना है या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है 

क्या श्री मन्च नारायण यादव को लेवानों का पालन न्यायोचित नया ठीक है ? पदेही, तो वह किस राहत का हकदार 
है ? 


